लेलेले ने ये तो आप लोग जानते हैं कि संसार में वस्तु का फल मिलता है भावना का फल
नहीं मिलता जैसे कोई व्यक्ति जान कर जहर पिए तो भी मरेगा अनजाने में पी ले तो भी
मरेगा अर्थात जहर अपना काम करेगा उसको जान के पियो चाहे अनजाने में पियो इससे कोई
मतलब नहीं भावना से कोई मतलब नहीं वस्तु का फल मिलेगा अमृत को पियो अमर बनोगे चाहे
अनजाने में पी लो चाहे जान कर पियो किसी भी वस्तु का फल मिलता है गोबर का रसगुल्ला
बना कर के अब असली रसगुल्ला की भावना करके खाओ कुछ काम नहीं आएगा उल्टी हो जाएगी
संसार में भावना का फल नहीं मिलता वस्तु का फल मिलता है न बस्तु शक्ति बुद्धि
मपेकाते हमारी भावना की अपेक्षा नहीं रखती वस्तु अपना फल देती है चाहे सती होने
कोई या आग में उसको भी आग जला कर के अपना रूप दे देगी और चाहे किसी के ऊपर
पेट्रोल, छोड़ के आग लगा 2 उसको भी आग जला के अपने स्व रूप दे देगी यानी वस्तु का
फल मिलता है सारे संसार में लेकिन भगवान के यहाँ वस्तु का फल भी मिलता है और भावना
का फल भी मिलता है क्यों जैसे पत्थर की मूर्ति में हमने भगवान की भावना की तो
भगवान का फल मिला और अगर पत्थर की अपने बाप की मूर्ति में हमने बाप की भावना की तो
उसका फल नहीं मिला ऐसा क्यों इसलिए कि भगवान सर्वत्र व्यापक हैं हमारा बाप हमारी
माँ हमारा बेटा हमारी बीबी हमारा पाती सर्व व्यापक नहीं है हम उसकी मूर्ति के आगे
रोते हैं बुलाते वो इंग्लैंड में उसको पता ही नहीं चलेगा वो क्या आएगा वो सर्व भी
नहीं सर्व व्यापक भी नहीं सर्वांतरयामी भी नहीं सर्व दृष्टा भी नहीं सर्व साक्षी
भी नहीं सर्वेश्वर भी नहीं इसलिए संसार में किसी व्यक्ति के प्रति अगर हम भावना से
प्यार करना चाहे तो हमें उसका फल नहीं मिलेगा जड़ वस्तु में जड़ वस्तु व्याप्त
नहीं है नंबर 1 जड़ वस्तु में चेतन वस्तु व्याप्त नहीं है नंबर 2 और चेतन वस्तु
में चेतन वस्तु व्याप्त नहीं है नंबर 3 बुद्धी लगाओ बुद्धी लगाओ जैसे गोबर के
लड्डू में असली लड्डू की भावना किया तो गोबर के लड्डू में असली लड्डू व्याप्त नहीं
है इसलिए फल नहीं मिला जड़ गोबर का लड्डू उसमे मोटी चूर के लड्डू की भावना की बेकार
गई नंबर 2 ज पत्थर में मां के, बाप के, भाई की बीवी की पाती की भावना करके प्यार
किया बेकार गया क्यों इसलिए उसमें वो हमारा बाप चेतन तो है लेकिन व्याप्त नहीं है
किसी प्रकार अपने भाई में दूसरे भाई की भावना करके प्यार किया वह भी बेकार गया
क्योंकि दूसरा भाई हमारे भाई में व्याप्त नहीं है फिर से सुनो जड़ में जल व्याप्त
नहीं है जैसे मैंने बताया कि गोबर के लड्डू में मोटी चूर का लड्डू व्याप्त नहीं है
इसलिए भावना का फल नहीं मिला वह पत्थर की मूर्ति में हमारी माँ हमारा बाप हमारा
भाई व्याप्त नहीं है इसलिए उसका भी लाभ नहीं मिला और हमारे भाई में दूसरा भाई
व्याप्त नहीं है इसलिए उसका फल भी नहीं मिलेगा जड़ में जल व्याप्त नहीं है जड़ में
चेतन व्याप्त नहीं है चेतन में चेतन व्याप्त नहीं है इसलिए भावना का फल संसार में
कहीं नहीं मिलता लेकिन भगवान सर्व व्यापक व जड़ में भी व्यापक है चेतन में भी
व्यापक है तो ऐसे फल क्यों नहीं मिल जाता अरे जब देखो पानी में अगर चीनी व्याप्त
हो जाए उसको शर्बत कहते है तो पानी मीठा लगता है है तो संसार में भगवान व्याप्त है
तो भगवान का आनंद क्यों नहीं मिलता आपको हम तो रसगुल्ला खाते है तो रसगुल्ला वाली
चीनी का लाभ मिलता है भगवान का नहीं मिलता हम नीम खाते हैं तो नीम का करा पन हमारे
अनुभव में आता है नीम में भगवान आनंद गंद व्याप्त है उसका लाभ नहीं मिलता ये क्यूँ
इस लिए संसार सावरण ब्रह्म है और श्री कृष्ण राम भगवान निरावरण ब्रह्म है ये अंतर
योग, माया के आवरण से जुगत है संसार में जो व्याप्त है इसलिए हमारे काम के नहीं
अगर हम भावना बनावे उनकी तब काम के है तो चाहे हम जड़ में भावना बनाये और चाहे ऐसे
ही बना ले भगवान में तो भावना का फल भी मिलेगा और वस्तु का फल भी मिलेगा यानी जो
भगवान को भगवान जान के प्यार करता है राम को जनक वगैर, वशिष्ठ, वगैरह ने भगवान
जाना उनको भी भगवान का लोक मिला कृष्ण को जो गरगा भगवान जाना उनको भी गो लोक मिला
जिसने भगवान नहीं जाना प्यार कर लिया बाप मान के माँ मान के पति मान के उसको भी गो
लोक मिला क्योंकि वस्तु का फल तो मिलेगा जानो चाहे न जानो गोपियों ने काम भाव से
प्यार कर लिया जैसे संसारी, स्त्रियाँ दूसरे पति से अपने पति को छोड़ कर और पुरुष
से प्यार करती है चोरी चोरी ऐसे गोपियों ने श्याम, सुन्दर से प्यार किया और जो लोग
क्योंकि उनको फलत श्याम सुन्दर का मिलेगा चाहे लोहे को पारस हो प्यार ऐसे छुआ 2 तो
भी सोना बनेगा चाहे लड़ा 2 गुस्से में तो भी सोना बनेगा तो भगवान के यहाँ भावना का
फल भी मिलता है और वस्तु का फल भी मिलता है भगवान को भगवान जान के प्यार करो तो भी
भगवत प्राप्ति होगी और बिना भगवान जाने इंसान जान के बाप जानते माँ जानके बेटा जान
के पति जान के किसी भावना से दुश्मन जान के भी प्यार कर लो कंस शिशुपाल यह भी
गोलोक गए इन लोगों ने शत्रु माना जैसे गोपियों को सर्वत्र श्याम, सुन्दर की फीलिंग
होती थी ऐसे कंस को भी सर्वत्र अपने शत्रु रूप में श्रीकृष्ण की फीलिंग होती थी
इसलिए उनको गोल मिला काम क्रोध भय स्नेह मैम नित्य बार बार भागवत कहती है तमेव
परमात्मा न जार बुद्धिया प्रसंगता हजार बुद्धि से प्यार किया गोपियों ने संसार में
जिसको दुराचार कहते है व्यभिचार कहते हैं लेकिन जिससे प्यार किया वह पर्सनैलिटी
शुद्ध थी इसलिए प्यार करने वाला शुद्ध हो गया जैसे गंगाजी में यमुना जी जाए वो भी
गंगा जी बन गई और कोई नाला जाए वो भी गंगाजी बन गया उसी प्रकार भगवान और महा पुरुष
ये 2 पर्सनैलिटी शुद्ध हैं इनसे किसी भाव से भी हमने प्यार कर लिया तो हमको माया
से परे भगवान का लोक मिलेगा जो लोग मिलेगा भावना हमारी जानने की हो या न हो इससे
कोई मतलब नहीं अरे संसार में जो भगवान की उपासना करते हैं वो पहले को कहाँ देखते
है और कहाँ जानते हैं भगवान क्या बला है किसी संत ने बता दिया ऐसे ऐसे भगवान होते
हैं तुम मन से बना लो उसने मन से बना लिया असुर राक्षस था अजगर बन के आया था उसने
इतना बड़ा मुँह फैलाया कि सारे ग्वाल बाल उसको गुफा समझ के घुस गए उसमें सब कालवा
भगवान ने कहा अरे तुम मर गए समू तो भगवान भी घुस गए और उसको मारा वारा दे दिया तो
परिक्षित को शंका हुई शुभ देव गुरु जी से पूछता है परिक्षित महाराज को इतना बड़ा
राक्षस इतना हत्यारा उसको 2 लोग दे दिया तो शुखदेव बरहमनस उत्तर दिया की बेटा ये
सोचो कि जब कोई संसारी जीव मन से भगवान की मूर्ति बनाता है और उसी को भगवत
प्राप्ति हो जाती है तो वहाँ तो साक्षात श्रीकृष्ण उसके अन्दर घुस गए थे तो उसको
लोग क्यों न मिलता मनो मैम सकृत दंगतरतिमतोप्रतिमा मन की बना कर के जब जीव भगवान
को प्राप्त कर लेता है वो लोग जाता है तो फिर साक्षात भगवान जिसके अंदर घुस गए
उसको गोलोक जाने में क्या शंका है तो भगवान से टच होना चाहिए मन का अटैचमेंट जिसे
कहते है अनन्य भाव से और कहीं मन का लगाव न हो ऐसा लगाव होना चाहिए उसके लिए 4 भाव
खासतौर से महापुरुषों ने बताए है स्वामी हम दास ये सबसे नीचे वाला भाव इससे ऊचा हो
हमारे सखा इससे ऊँचा हमारे बेटे इससे हमारे प्रियतम हम उनकी प्रेयसी यह माधुरजभाव
कहलाता है ये सब से श्रेष्ठ है यही गोपियों का प्रेम था इसमें ये फायदा है जब चाहो
पति मान लो प्रियतम जब चाहो बेटा मान लो जब चाहो बाप मान लो जब चाहो सखा मान लो सब
अधिकार हमारे संसार में ऐसा नहीं होता जो बाप है वो बाप रहेगा पाती नहीं बनेगा जो
बेटा है बेटा रहेगा बाप नहीं बनेगा लेकिन भगवान के यहाँ 1 फायदा नहीं तुमे माता
जपता तो मे तुम बंद सखा तो मे तुम विद्या द्रविन सब कुछ नाता केवल भगवान इसी को
माधुरविभावकहते है तो मधुर से भगवान से प्यार करना अगर उनको भगवान जान लो और अच्छा
है श्री कृष्ण भगवान थे अगर बिना जाने भी अवतार काल में लोगों ने प्यार कर लिया वो
भी तर गए उनको भी 2 लोग मिला लेकिन शर्त है केवल भगवान और गुरु को ही में मन का
अटेचमेंट हो थोडा भी संसार में कहीं प्यार न हो थोडा भी ही लगाओ ही बेदसे रामायण
तक सब्जी भगवान ने शर्त रखी है मुझसे ही मेरे जन्म से ही प्यार करो अब तुम संसार
में माँ अलग होती है बाप अलग होता है बेटा अलग होता है तो अलग अलग प्यार करते हो
हमारे यहाँ ये सुविधा है सब को मन मोरे सबई 1 तुम स्वामी दी न बं धो पुर अम पर
यामी तो भगवान ऐसी पर्सनैलिटी हैं अगर उनको भगवान मान के प्यार करो तो भी भगवान का
लाभ मिलेगा अगर भगवान न मानो उनको स्वामी सखा पुत्र, प्रिय, तम्मन के प्यार कर लो
तो भी भगवत प्राप्ति होगी और संसार में अगर भगवान की भावना कर लो मन से भगवान को
बना लो पत्थर की मूर्ति में भगवान की भावना कर लो किसी फोटो में भगवान की भावना कर
लो तो भी भगत प्राप्ति हो बस 1 बच्चा चौथा जो संसार को संसार मान कर प्यार करता है
बस वो 84 लाख में घूमता है तो भगवान संसार में व्याप्त है लेकिन भगवान का लाभ किसी
को नहीं मिल सकता जब तक भगवान की भावना न हो आपके हृदय में भगवान रहता है आपका कोई
लाभ नहीं मिला अनंत जन्म बीत गए जैसे कोई चीटी नमक की डली मुँह में रख ले और चीनी
के ढेर पर चले तो उसको जायके में तो नमक मिलेगा मुँह में तो नमक है अब पैर पड़ रहा
है चीनी के ऊपर ऐसे ही हमारा अंतःकरण तो माइक है 3 गुण वाला है गन्दा है इसलिए
साक्षात भगवान को हम जब देखते हैं रामावतार, कृष्णावतार में तब भी उनसे कोई लाभ
नहीं मिलता तो पुरुष सर्व व्यापक भगवान से क्या लाभ मिलेगा प्रश्न पैदा होता भगवान
व्यापक है इसके लिए भी अंत करण शुद्ध चाहिए और भगवान साक्षात सामने खड़े हो उनके
लिए भी अंत करण शुद्ध चाहिए वो आँख चाहिए भगवान वाली वो कान चाहिए भगवान वाले वो
गुरु देगा ये सब समान गुरु के पास है भगवान स्वयं नहीं देते भगवान कहते है गुरु की
शरण में जाओ और गुरु की सेवा करो और साधना करो अंत करण जब शुद्ध हो जायेगा तब फिर
दिव्य दृष्टि देंगे दिव्य काम देंगे दिव्य ना सिखा देंगे दिव्य मन देंगे तब असली
भगवान का शब्द सुनोगे असली भगवान का रूप देखोगे असली भगवान की दिव्य सुगन्ध
प्राप्त करोगे ये सब तब होगा जब बर्तन बन जाए अब बर्तन बनाने के लिए गुरु के पास
जाओ तो भगवान कहते वह देखो हमारा भी परिवार है राधा है कृष्ण हैं सीता है राम है
गोपियां हैं गुरु हैं इन में कहीं भी मन का अटेइटमेंट करो ये सब शुद्ध है शुद्ध से
प्यार करोगे तो शुद्ध बनोगे सीधी सी बात ये कपड़ा गन्दा है गन्दे पानी से दोगे तो
और गन्दा होगा हमारी माँ हमारा बाप हमारा भाई हमारा बेटा माया बद्ध है गन्दा है
उससे हम मन का अटेचमेंट करेंगे तो और गन्दा होगा मन इसलिए हरी गुरु से ही प्यार
करने का आदेश भगवान दे रहे है तो गुरु नंबर 1 हैं वो प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष में
प्यार जल्दी होता है ये संसार का नियम है जिसको नहीं देखा है उसने हमसे कोई बात
नहीं की है उसका हमको प्यार नहीं मिला है तो उससे हम जल्दी प्यार नहीं कर सकते
मुश्किल पड़ती है और जिसका हमें रूप दिखाई पड़ता है शब्द सुनाई पड़ते हैं जिसका
स्पर्श मिलता है सब चीजें जिसकी मिल रही है उससे प्यार करना सुगम है आसान है तो
हरि गुरु की भक्ति करना उनमें ही ही लगाए रहना उनमें ही मन का टेसमेंट हो यह भगवान
की अनन्यता की शर्त है भगवान को भगवान जानना यह किसी जीव के बस का नहीं है ये तो
जब गुरु दिव्य शक्ति देगा तब भगवान का ज्ञान होगा उसके पहले नहीं हो सकता ठोलिटिकल
ज्ञान कंपलसरी है वो करा देगा गुरु श्री कृष्ण ऐसे हैं कुली, ऐसी है संसार, ऐसा है
माया, ऐसी है मन, यह है बुद्धि, यह है कर्म, यह है विकर्म, यह है साफ समझा देगा
गुरु थियरी में लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये साधना करने के बाद जब साधना करोगे
भक्ति करोगे अनन्य भाव से अंत करण शुद्ध करोगे तब वो साक्षात अनुभव होगा जिसके बाद
फिर कुछ पाना शेष नहीं कोई शंका नहीं फिर संसार में चक्कर लगाना नहीं फिर उसके 3
गुण, 3 कर्म, 3 शरीर साफ़ समाप्त पंच कोष पंच क्लेश साफ समाप्त इन सबकी जननी माया
भाग जाए और भगवान दास बन जायेंगे ये और कमाल अभी हम माया के दास हैं और माया का
स्वामी भगवान है और जब हम भक्ति कर लेंगे तो माया का स्वामी हमारा दास हो जायेगा
इतनी ऊँची सीट मिल जाएगी छछिया भर छाछ पर थोडी सी छाच पर गोपियां न चाहती है उसी
ब्रह्म को वो पीछे पीछे घूमता है गोपियों को प्यार कर ले वो गाली दे रही और वो
पीछे लगे हैं उसकी इसको प्यार देंगे इसको 2 लोग भेजेंगे अब वो गाली सुनकर बड़े
बिभोर हो रहे हैं आज गाली नहीं मिली क्या करें चलो इसको छेडे छेड़ा प्यार कर ले तो
कुछ नहीं बोली समझदार गोपी कौन इसके मुंह लगे तो अब भी नहीं बोली गले में हाथ डाल
दिया हाँ तक न बोले बेचारी अब गुस्सा आया उसने तब गाली दिया रे तो पहले गाली दे
देती तो हम काय के यहाँ तक आते गाली पर विभोर हो रहे हैं किसी प्रेम भक्ति के ये
चमत्कार है गवार गाँव की बनचली थी ब्रह्माणी रुद्राणी ये श्याम, सुन्दर के चरण का
स्पर्श चाय पी है इन गोपियों की क्या गिनती है उनके आगे लेकिन उनके स्वामी नहीं
बनना चाहते और गोपियों के दास बने बैठे प्रेम में कमाल है भक्ति में कमाल है अनन्य
भक्ति हो और निष्काम भक्ति हो हरि गुरु के प्रति उनकी इच्छा में इच्छा रखना, उनको
सुख देना तन मन, धन से सेवा करना, अपना सर्वस्व मानना निरंतर मानना ये 24 शर्ते
हैं जिसने पूरी गंदी कतार हो गया और जिसने नहीं पूरी की तो 84 लाख योनियों में
जैसे कोल्हू का बैल होता है ऐसे घूम रहा है बेचारा आश्रय है इस पर है
